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कामिक , लोक शिकायत और पशन मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 12 मार्च, 1991 


( 1 ) अहाँ किसी कर्मचारी को पुनराभिनियोजन पर नया पद ग्रहण 

करने की तारीख को किसी पूर्ववर्सी तारीख से भूतली रूप से 
अधिशेष प्रकोष्ठ की मार्फत पुनराभिनियोजन से पूर्व उसके 

बाराधारित पर से संबंधित वेतनमान से उच्चतर वेतनमान 
में , चाहे उसके पद में वेतनमान के पुनरीक्षण के कारण या 
प्रोन्नति देने के कारण, रख दिया गया है : 


परन्तु यह कि , --- 


का . पा . 172 ( अ )... केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सिविल सेवाएं ( मधि 
शिष्ट कर्मपारिवन्द पुनराभिनियोजम ) नियम , 1990 में नियम 6 के उप 
नियम ( 1 ) के बंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उपस नियमों के अधीन पुनर्समायोजन भाहने वाले पाय मामलों के पौर 
वर्गों को विनिर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित भावेश करती है, अर्थात् :--- 

1. संक्षिप्त नाम भौर प्रारम्भ : -- ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 
केन्द्रीय सिविल सेवा ( पुनराभिनियोजित अधिशिष्ट कर्मचारियों का पुन 
संमायोजन ) पादेश, 1991 है । 

( 2 ) ये राजपव में प्रकाशन की तारीख से एक मास की समाप्ति 
पर प्रवृत होंगे । 

2. पुनर्ममायोजन के पात्र अधिशिष्ट कर्मचारियों के मामले : -- 
अधिशिष्ट कर्मचारी , नीचे विनिर्दिष्ट मामलों में भी पुनमें मायोजन के पास 


( क ) वह ऊपर निर्दिष्ट उच्चतर वेतनमान के समान ( या उससे 

उच्चतर ) वेतनमान वाला कोई पर पहले से धारण नहीं किए 
हुए हैं और 


( ख ) केन्द्रीय मिधिल सेवा और पत्रों पर अधिशिष्ट मर्मचारियों को 

पुनराभिनियोजन ( मनुपूरक ) नियम 1989 के नियम 6 के 
उप नियम ( 1 ) मे बंड ( क ) के अधीन उसका विकल्प 
फाइल करने पर ऊपर निर्दिष्ट उच्चतर वेतनमान के समान 
वेतनमान काले फिसी पद पर पुनर्समायोजन की काया पहले 
नहीं की गई है । 


695 GION 


